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भ्रापके पामे दिप्त 
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कोई विश्च उपस्थित न होता अथवा आपका इस अक्लषमयमे देह 


{ २) 


= अ्रह्रं आर सुक्तदस्त रहते थे । पुस्तकास्यके ते आप 
त्रै! जब्र जब पुर्तकाट्यपर आर्थिक जमावका पहाड़ टूटा, त 
आपने दी अपनी उदारतासे उसकी रश्चा की आर उसके संचा 
तदा सव प्रकारसे सहायता देते रहे । आपने पुस्तक्ाख्यके स्यि र 
द्श्ान बनवानेका पूरा भ्यय-मार अपने ऊपर ठे लिया थां । यदि: 


> 
। 


1 
= 


१; म 


भ 


२६१. 


त ह्येता, तो अप अवदय ही अपना वचन पूरा कर दिखाते ! 


इदं दोनो सजनोकी पुण्य-स्ष्रतिमे यह संकख्न प्रकाशित किः 
रहा है। आशा है, इसे सुधी-सञुदाय इदयते अपनायगा । स 
यह भी आश्ञाकी जाती है फि जिस संस्थाका उपयुक्त सम्मा 
व्यक्तियोने अपने जीवन-कारमे सञुचित रूपसे संचार्न किया, 
सुदं नीवपर सुप्रतिष्ित किये रहनस हम उनके अनुयायी किसी 


पश्चत्पद नहीं होगे एवं दिन दिन उसकी उच्रतिकी ही चेष्टा करते : 


अन्तमे बाबू तेजपार सरावगीको, जिन्होने इस भड्धाञ्नल्कि 
दित करनेका पूरा खचं दिया है, हम धन्यवाद दिये बिना नहीं रह स 
उनके अतिरिक्त स्थानीय रदैस ओर कवितामर्मज्ञ वावू भगवती 
सिह भी इमारे धन्यवाद्-माजन हं, जिर्दोने कविताओंमे यथ 
संशोधनादि करनेकी कषा कीदै । साथदही हमे यह प्रकट करते प्र 
होती है क इस एु{स्तकाको इस रूपमे खनते ओर प्ररु आदि सं 
करनेमं '!हन्दी-ससारर सुपःरेचतं पण कातिकेयचरण युखोपाः 
भी हमारी परी सहायता कां हं । अतः वे भी हमारे घन्यवादकेपा 


भारतीय साहित्य-भवन | निवेदक-- 
५-५-२४ | राजनाथ सदाय „ मर 
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श 
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सेनिक साहस--च्यःग्-प्र मनय दुत--क्म कः ॥ 
श्रनियासा आद्र. गरीवा व्ल था 
दखियेः' का सर्वस्वः शुष्क पोष्यो छः जर था ॥ 
प्रेस सूतिं घनन्याम, प्रंम-पय बरसाता थः । 
शान्ति-खधा क्ता स्योतसदाःजो सस्साताथा \ 
अनुपम था बह रत लोकिकं दिभ्य हमारा । 


स्ारन्‌--स्वगः--गहेन्द्रः देश का परम्‌ दुखारा ॥ 


--रामश्ययोप्या सिहं 


हा ! वाव्र महेन्द्रप्रताद्‌ ! 


यष्टा इन्खं नहीं रडतादहै रेक्चिन नाम रहताहे। 
क्रि खेगो' ॐ दिखो" पर नक्शा उसका कषाय रहता है । 
ही इनसान हे जिर क्षि हिन्दू यो मुसलं के । 
ह्यैला चेन रहता सदा आराम रहता हे । 
वही इन्सान ह जिससे कि उसक्ष एातहत चश्च ह्ये" ¦ 
जो पते कामम मन्नगुच सन्टो णाम रहताडहै । 
वहीदे श्रादमी पदा करजो नाप दुनिया मे । 
दराबर जिससे हर क्रे वडेको काम र्हतादै 
बड़ लोगो मं गिनती उसकीहोतीषहे जमनेमें | 
दिल मं याद्‌ उस्र ओर जवां पर नाम रहता है 
गजब हे मोत शन्का पसे नामीकी जमतिते। 
सममः हैरान होतीहै खोदाक कारखानेमं॥ 


- सर्वव अहमद (न्क छपरवी 


# व 3) 


हा , वान्रू रामदवर लल न 


बेव-मक्तं  छलाम व्याम" परख्वात-मान्न य; 
{~ । ~ (~ [ 
गुणि ऊन आश्रय कीच परायण पयत ध्राम थे 
जीवन भथा वह दीन-दुःखितां का सौवन-धन, 
सखहदयता का ्धोत स्तेह-घुख-घठधः-सरस- घन्‌ । 
शपरथक परिश्रमः काय्य्‌-सद्धिका मृ मंजथा, 
सत्य {वनय-सारस्य-बिभूषिति सफर यब थो । 
देश--घमे--खाहित्य--धक्ति का रत्न श्रनृखा | 
चट गया दह्‌ हाय ! हाय ! क्यों हमसं सूडा ? 


-- समद्यथोध्या सिहं } 


~ ् 
हा ¦ बराह रादददरं कौल जन 


मोत का स्गक्या अववहै संन । 

देख कर जिसको यक्छभीहै दंग 
न यह खडका न यह्‌ जक सममे । 

नं यहर्रछा न्‌ यह घड़ी देखे । 
बु जीते रहै जवान मर | 

क्या कट कने बे कयान्‌ कहैं | 
उस का जीना है जिससे शख पाये । 


उसका मरना है जिसका जस गये'। 
पला दानी जो रुप्त दान करे। 


जो विपतमं ह्ये उसका मान करे ॥ 


--पहवुव शहमद्‌ न्ता पर्वं ¦ 
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पुरी पुस्नर चय ज्नेकेबाद्‌ ' भक्वन' के सम प्रति 
बावू भगवती प्रसाद सिहज्ञी ते इसे श्रान्त देखने यौ 
पाठक वगे के छुभीते ॐ लियि ग्रह्‌ श्युद्धि-पत् प्रस्तुत करने की 
छप की हे । 


यन्ती, 





| 


तुरा 1 


शुर. 


द सि द्‌ ६६ 


क 
% 
1 


यतो-- बाबू चग्वनती प्रसं 


रचि 


॥। 


) 


1. 


(३ 


1. 


८ 


1 1.0 आपदृषयतेन+ "अरति 7. न+ म केक 
(२८ ~ ==: 
भ ह 4 ` + 


॥ 
¢ 


मि ; , 
[मि 


[> 
शि) 


{ 


क 
॥4 


{= 


द 


व उ{न 


1. 


वे 


~^» ^~ 

[३ 

*$# + ४ 
५ 


{< 


ण 


ह(रयाली हं । उमिन्व पुष्पो नं सेली दह । 
९ . _ 
धवहग-वन्द्‌ म॒ शुशहाली ह ~ 


¦ । मद मे का बनमाटी द ॥ 
यह्‌ नृतन शाभा ऋ ३; 


९५ 


क्थ ऋतु दसेन्य क्री ट 
4. 
वनं उपवन सबद चहरति। दू पूरे नहीं समाति ॥ 
ज 


निरहानलः कोकक जगते नेही ज्नट मस्म स्माते ॥ 
फिर वन कौचाट समाई ्॥ 
जव ऋतु वखन्त दो श्यष्ट ॥ 


यह जा बडशी कलते हैँ: हम उनसे दि वहृढनने हट ॥ 
नरागेख से रख ठ्डते हँ । पना अगमान तिरन्ति इ ॥ 
अब कीभौ असि समाई 
जब ऋतु बसन्त की ओट) 
( £ \ 


7 इः | । च ॥न 
¢ प पाना मं । माकर एने जलाना मे | 
ङु निन दाणीमे इद मी ह इद्त म ॥ 


च्यः ही यष्ट णाने खु 


१2 
क्र 


॥। 


ज्ञ ञं इ ध त > र, ऋ 
। न्न वसन्त क्म खहइह्‌ ॥ 





रचायना--वातरु बस्चःलट.र तम्मा. स्पगः। 
चट गया व राजन शिक्षिर का छद छटा नव छट 
(कर कुक उ बण नं दर मन्‌ रू पःर 
तग विघ्न तङ-पच्ट्य नृतन कहि खर्ट सह र 
हिय इुल्सावण जीय दृचावन ऋतु वसन्त ` यड 


स्वयित{--श्रा० वृशयथ प्रसाद शास्म श्रसृन. कपरः ¦ 

बहन्‌ ¡दनां ऊ द्रातसोचत मं धन॑ कां ्ाज त्वटातीह : 
इसी तुच्छ धन रसोखेकरदही सेदामं ब तीह, 
मानः सुखसरता की धारा स्वके उरमं बहतो 
पर इससे क्या ह्ुश्मा हाय जब हदय-कूखो ही जलती हं 
इसी तोत्र उबाल्य से जरूता पना हृदय दिखाती ह ! 
शश्र पुप्प देकर नयनां से माल मञ्जु बकाताहू) 
शक सुमन करने नहि पाता न्य सुमन श्याजाताहे\ 
युष्प धुजसे पुष्प निक्त उर ढह टण्ठक पत्ताहै॥ 
नूतन छं की माला दासौ कब की श्ट द। 
प्रण कय इस नुच्छमटको अनु बसन्त कोद्र हं॥ 





रचयिरा--बाद् राम श्योध्या सिह; हुंपरा । 
त्रिय पःदन पुप्प वध्वा हे ¦ यच्छतु दन्द कर कद! 
यह्‌ धिम मः पधगयई ह्‌) नमा गगन रं छाई द्‌ 1 
यह धद दन्ना छाई) सव जयो उ नन रद \; 
गत षम दाते सुखदा हं ¦ नदह तःप भयदरताद द 


(न 
(न 


। पदना' भं शीतखतष हे ॥ 
पीयुघ प्रमा बर्थ है ॥ 


मता म मञ्नलः 
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हं ! जव ऋतु बस्तन्त दती श्या दे ॥ 
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स्त प्रस्याः- 


पदु कः तज इतारः मारत प्थारा 1 
र्बयिता--बावू मुशनेभ्वर प्रसाद्‌ षम द० बी° षल०, छुपसय ! 
६ ॥ 
कहं श्राज हं इसका दह दधद छा आकर, 
खिर उगत पाडत शेता था जिसको दादर ? 
राड प्े्नितत ह, श्रौरोः का इसे सहार, 
सब देशा षा नज्ञ हभाय भरद व्यास ॥ 


( ९ ) 
बलि सेदं बख्शानं कहं : चै मीम कहां है 
मारूननन्दन से वट मे निस्सीम कहा हं? 
डाकर खना फिरता है बह दर दर मास। 
सव देशे कः ताज हमासय भस्त प्यारा ॥ 
॥ -2- 
कहाँ शज दं पन्ना? पदूमाकती कहां दै? 
र्षु से खोहाछे उदं दुर्ग्बती कहां हे? 
देख र्हा हे श्या हाय ! युदती निज दास। 
खंब दशां दा ताज्ञ हमारा भारत प्याय॥ 


-# 


गन गरदं ग्द रद हः व्यश सगरा । 
# ^ १ 
स्च =] ल ट्भ्ःरा भरन्‌ ~ {२ 
च. 
र; क #. ५ । 
दम भ नन ॥ "ग {4 
भ्र दपः स्च न्‌ उनः, दर आला 
१, ॥. ष #.} # ॥ 
रय ए १ 0. शष र [1 
धञ्य पूख्जा स कु्भु तः हुषक्र दुरदधल्नछः ॥ 


दढ र्हः ह. एा जावे नृण पात्र साहसा 
सददेणः का ताज इमारा भारत स्यारा॥ 
) 

हषो ष्या देय रर क्स का तोड़; 


श 


मिखङर आअनच्ह् समी मदनः जाड) 
किर हागः "भयने जगन मं सवसं न्यारः| 


ह| 


सव देणाः काः ताज इमाय मारत स्यार ॥ 


के 


५923 


१; 





 ) 


£ 


रचयताः--प० रामनारायण पश्र काव्यतीथ. दपसा 
जिसके पद त पडा इच्छा रत्नाकर सारा। 
र्लत-कनक्भय मेह मुकर सा साधित न्यास + 
मरणि-मालसः खखद्‌ गंग--यदयुना की घध्य' 


सव देशा का तज्ञ हमाया भारत प्यास 


3 


„९१ 


( ) 
हरी भप छ्इटक्ो पदी जित्य सेनी डे। 
सद सथर, कटः कहां एमी क्कोनी हे ॥ 
गुन गारत्र गनिज्ञान भयहं न्परासं न्यास । 
सब देणगोः का नाज हमासयां यारत प्यास ॥ 
( ३ ) 
भस इष्माहे शस्व वेद्‌ का बडा खन्नाना। 
ब तक्‌ जिनङा नाम नहीं मोरो नेजाना॥ 
धमं युद्ध मेदान उन कक किसे मासा । 
सब देशो का तज हमारा भारतं प्याया |} 
( ४ ) 
करते हँ जो पुण्य स्वर्गं को वे जाते हेः। 
किया वहां भी पुश्य यहां किर वेद्यतेद्टै॥ 
खदा स्वर्गसे वड़ा हु्ा हे विश्व--दुल्यारा-- 
सब देशो का ताज हमारा भारत प्थाय॥ 


रचयिता-- बाघ चन्द्ररीप सिद, वकील, क्रपसा । 
( १ ) 
जहां बस्त सब समय सबहिं आतु सुखमय कई £ 
वषा शरद्‌ हिन्त शिशिरं मधु ब्रीष्म सहाई ॥ 
उत्तर हिमगिरि शुभ्र पग निज श्विर पर धारा ! 
सब देशो का ताज हमार भारत प्यारा ॥ 


६ 


( २ ) 
दत्निण सागर धवल धोत षह कालन करत | 
दिन्प्याचछ इद चन्न वरदटत यन शोभित आक्र | 
नरवर वेश विभूषित शुभ्र दुन ऋय । 
सव देशं का तज्ञ हमारा भरल प्यार | 
० 
जट सजन सर्वाधिकार खम अग मं सोहत 
नोट र्तन से व्राज सव के मन मोहन ॥ 
श्री जगदीदा समान ज्ञन-- विज्ञान श्रागारा | 
सदर देशा का ताञ हमारा भस्त व्यास ॥ 
( ४8 ) 
वाङ्ाखकणण श्रष्ड घषर सम को जगमार्ही ¦ 
श्री गाधा सम नीतिनिषुण नर जहं प्रगटही ॥ 
श्री गर्त सन गखिति शास्ज क्षो जानन हारा | 
सब देशाः का चाज इसरा आरत प्यारा ॥ 
॥. ५.) 
श्रातो सम न्याय निष्ड प्रगट कत नू पर । 
श्री छुर्द्र सप मघ कर जगतत ठल् ऊपर ॥ 
सेस्छतक्च शस्म समान {कूद दज भचर । 
सब देशः छ ताज हमारा सरत सप्स्छरा ॥ 
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समस्याः- “परत लगवा है । 


रस्चयिता--पं० रामनारायण मिश्र काव्यती्थै, पय । 
तेरे हेत हीय हराने से हमत र्हः 


[प # १ # €+ 

हेर हेर हारे हरे! होत नः सरह हे । 
अ भ के, £ म 

दूर दूर द्र दौर दश दुह ह्वार द्वारः 

८ र: नः (4 4, 

दनि दन दूनः दुख दःनना दिखष््‌ है ॥ 

कसः कदु, कनि नः कसक न्ता कमनः 


ण 


+ 


कोरे वक्व स्मन करत सङ दं । 
मीनं न मैवं न मनम नै पिर्म, 


^ 


माधः! मञ्जु मुस्ते ना पस्त क्खई ह ॥ 





रचयिता--श्री सरथूप्रसःक्‌, कटरा, ख्पस । 
पेली अधिफसे रेनक्रारी नहि सभे कलु 
भवनं भयात्रन न पिया निज भाई है। 
पौन भक्मोर करे चातक चकोर मोर 
करूक उठे कोकिला मधुर खाई दै । 
कारी घशा काम-रूपं छाई क्विति मरडरमें 
हरी हरी भूमि पै तान छवि छोई दै। 
पीय विन अबला इकन्त पाय सरयूजी 
बीर वरदन वारु परत च्डई दहै॥ 





१९ 


स्चयिताः-चावू मुवनेश्वरप्रषाद्‌ं पम० ष० बी० प°; छ्ुपरा ] 
( १ ) 
पारीदार मांग सरकारे कारे कैसन कौ 
व्योही पडे आढ मै पानकी ख्ख हे । 
कवि भुवनेशः त्यो हिमानी भोर पाउडर की 
सरि मुखमंडख पे छवि ह्िरिकाई ह ॥ 
गुरी कौ मुदरीमेः चमक कना को चुन 
{रिस्वाच भूषित त्यां नाजुक कटाई हे । 
नावु ब्रन बोबो केखी छि ह निराली धाती 
चुनकर चूनरो सो परत खख हं ॥ 
( २ ) 
सेत भप केस पेनमन मलिनई भिी 
कष्य सिर पेन श्नुकपा उर श्रा हे । 
वेन महराने पे कुबोख क्षी गईं ना टेव 
प्रमिमान सुक्यो नारि देर छुकि अहै ॥ 
भुवनेश का शिथिलो संब अमन तो 
विबिधि र्लिसन पे खचि अधिका इे। 
देह मै वुढापे कीदुशई फिरी चर श्र 
तृष्णः तच्छीसौ शब परत खलश है ॥ 





चथयित(--बवूु्तप्वुप्रतःक्‌ £ मोम" दुपय । 

श्न अथमासिक साहिस्य-मवन उत्स 

परे की जनता नन्व्‌ मे समा है। 
प्राये है समोद्‌ साथ ठे के शष्ट मित्र सब, 
तारा के समन श्राम। चसे अर हई हे। 
पूरति समस्या माति माति की सुनते कबि, 
मानो इन्द्रदेव धार घुधा बरसाई हे! 
पसे हीरा जो ये उत्साह श्याप लोग बीच, 
उश्रति शरषश्य शीघ्र परत ल्खाईं हे। 


रचयिता--बावू भगवती प्रसाद सिह “शुर छपरा । 

न्नपूरना ने लक्ष्मी से पूद्धी एक बात, 

£ काटे पोसे दिन विनि जात कतर है 
नाही' बह माति संग मेरे ्राती जाती : मक, 

याष बस हाहाकार रोगन मचाई हे? 
र्मी कही “ ष सखी, खोक मति मारी गई 

मोहि के विदेश मेज चीजन मगाई हे! 
देशम विदेशम्‌ वुनी मं श्ाज यष्टि कमि, 

श्रापदा नेक भांति पर्त लखा है ॥ " 


समस्या--श्वोर घन छायो हि" 
रचयिता-बाबु राज्ञाराम रण्डन, इञ्जिनियरः उपरा 
द्रतप के कूर व्यवहार बिनघ्तायो रुध, 
सावनं को साज यि देल फिरि श्रायो है 
नेह निर्मोही, प्राश शमपने पराये हाथ 
प्यारे बिरही क्यों माज श्रधिक डया है। 
जेठ की जरति प्यासे नाम ररिरडि गाया, 
तेरी पक बुद्‌ शक्त शङ्कु धरि खयो हे। 
पपि पियरे ! दुक नेन वो उधार नेक, 
पी;पीःपी! पुकार फेर घोर घन यो है॥ 





यती ११ 


रचयिता पं० रामनारायण मिश्र ^ का दपर 
(१) 

उरं बन-मारु नही, पतो बकमारु अलो, 
पीतपट श्योर नष्ट, दामिनी दिखायो हे! 
वंशीकीन धुनि सखी! गरज गरूर भरे, 
मुरली न शोमा दुस्चाप चदि च्रायो हे ॥ 
मोर पंख धारे नही मोरहो करत शोर, 
तन की न श्यामता, तमाम तम द्धूयो हे। 
आयो बरसात वर साथ नदी खायो हायः 
ये ते घनश्याम नहीं घोर घन यो हे॥ 


| ९५ | 


म 
उमड़ ध्रुमडि ॥ धमरड भरे, 
भरमि ध्रूमि चहु धाते ममि खमि नायो हं ॥ 
सरन्‌ कै समोर भरे गरज गुमान मरे, 
भिष्टी मनकार भेष भरु सो बनाय है ॥ 
विशद वियोगिनैके वधकः पाण राम, 
चपला चमकायो है चिनपो ख्यायो हे! 
षिरह्‌ बहायो वेग विक्म सता काम, 
कहर भचायो घोर घोर घन ह्लायो है। 


रचयिता श्री कन्दया लाल जेन, दपा । 
बीति गो निद दघ श्रायो तु पास कोः 
मोनकैजौर भरे शोर मन भायो £। 
दोर छोर उन्‌ को कुटि इटि जात कराः 
श्रानद्‌ श्मन्द्‌ छकि उकि दति दयो हे॥ 
शीतल समीर गति धीर हौ चलन र्गः 
सरस सयेगी सज साज सुख पयोहे। 
बिरही बिचारन के बिरह बटूनि स्यग्योः 
देखो देखो राज नभ घोर घन क्कायो हे 





रचदिता-- श्री सरयू पसाद कटरा, करपरा 1 
श्रायोसे श्याषाद घन गरज्ञ गर्जञ नभ, 
उमड़ ध्मड भेरि घेरे जल खयो ३ 
ड भ, € 
ताह समं परी वटि श्रोचक्र जञ्मुन तीर, 
वाके तन व्यापी पीर बीर मन श्रायो द 
बहत पबन वडवा अव मोर सारः 
वा;सनी दमक श्रति जीय उरपायोहे। 
घ्रे धरहि घेरे गरजत मन्द्‌ मन्दः 
देखो रज्ञ मर्डर पै धोर धन छायो है॥ 
समस्या--“* नयन है 
४ ५ ६६ र्थं € 9 
रचःयेला-पं० रामनारायण मिश्र ^“ काव्यतौथ ”, छपरा 
५१) 


केषधो रूपं स्दागर्मे विष्छे है प्राह युग, 
को प्राप श्ाननमे चजिन्दु युग जगनरहै। 
कै'धो श्रद्ध चन्द्र के उपासक दँ तरि युग, 
कयो इन्दु-खङ् में निशष्कु मूग शयन है ॥ 
नासिका दुनाली हेन कैधों युग गोटी धरा, 
<. ५९, ट 

करथो बड भू-धदु पं सजे शर मयन ह 
४ =^ १ 

कथां युग खञ्जनः के मीन सदं गञ्जन ये, 
करथो युग व॑ञ्ज कधौ कामिनी के नयन हे, 


{ १७ 


(२) 
परावन पथूष मय प्रम के पयोधि पूर. 
पोखी युग ॒मञजुमीनं राखी मनु मेन है"! 
खमि रमि जात कद्र प्रीति पमि पि जात, 
मुरि भगि जात कटः नेकद्भं नचेन है। 
धोरज धंखावे कहं हिय हृलसाषं क, 
रोष रग जावे श्रौ चवे केर सेनदै 
भिगुण तिरगे तीर धीर बीर पीर बने; 
बि श्रो छडाके मद्‌ ह्काके बने नेन हे'। 
रचयिता श्री बज्चा टार बर्मा ' श्य ` ख्परा | 
कथो च्छ चपर दामिनी की हे चकोर्चोध, 
थौ बनी के बीच नीखम जयन दहै'। 
कैधो खहागिन के ये बेन 'गोलिवे; के देत, 
काव्य कला कड ्बगुण्डठित बयन है 
शल्य खाल कधा बरही की सिरी है अनी, 
कैधो मान मानिनी की चदती सयन है। 
केधों ये विहासे के बहार करिविके हेत, 
भाव रस रे भीर राधा के नयय हैः“ 


[4 8 कि „| 


रच(यता--घी प्रभुनन्दन सिह शम्पा, नन्दन । 
(१) 
देख कर भी देश की दयनीयता, 
जो पड़ा गफृख्त मे करता सेन ह । 
डे भरा निज स्वार्थं का जिसमे नशा 
पूट क्यो जाता नही बह ननद ॥ 
(२) 
द्‌ नजरसखे ध्ररता पर-नारि को, 
पापम निशिदिनजो करता चेनटे। 
षै निर्खनेमेज्ञो रत पर दोष को, 
मार्गं है वह नरक काया नयने ॥ 


(३) 
चीर सकता कठेजा रोर को, 


„~ * ग 
बह नहो' दुभ्मनको देता चन है। 
पल्मे तडपाता कठेजा बीर काः 
या खुदा यह तीर हैया नयन हे॥ 


{1 > पी 


रस्यिता-- श्री पुरुषोत्तम दस गुप्त, कटरा, दुपरा । 
नहि रच प्रभा मिलि सुग मीन खंजन को; 
वहि विधि उपमा मे कबि के वयन दहै! 
गजव रंगीखी जाहि शन सुखमा से मरे 
खचि सनेहिन सुख देनी सु सथन दै। 
देखत ही बन कटि पार नही पामे कोऊ, 
हेरि कै हेरायो मति रति ह मयनहै। 
सुठि सुकुमार कमनीय पसे श्योर नही" 


हर-हर जसे सिय-पिय के नयन हे॥ 





ममस्यः--“देखतो 1? 
रययिताः रामनारायण मिश्र कव्यतीर्थं | 
( १ ) 

श्याम ठी चरभह्ु सङ्‌ श्यामा रंगी व्यम रंग, 
चङ्क अङ श्यामके श्मनङ्कु दङ देखती । 
डोकति तो श्याम बन बोलति तो भ्याम व्याम, 
हदतीतो भ्यामहीको शयाम 'दुति पेखती ॥ 
श्याम नम स्वाम महि प्राटदट्ं दिशान श्याम, 
भ्याम को निमेषती हे श्याम ही निरेखती ॥ 
भ्याम त्न श्याम मन श्रस्षन वसन स्यामः, 
रंसि आई श्यामि श्याम, याम शदाम देखतो ॥ 


५० 


रचथिताः--बावू मगत्रतीथसाद्‌ सिह, विशारद, छपरा । 


कि गये अवन न आये मन्‌ भःवन ये- 

।चन्ता कटपावन ते भृमि नख रखती | 
द्वार लगि धावन देल मन खन खमीः 

काक उचरावन ते सगुन परेडतो ॥ 
खगन गावनमे दआमागम अनन्द भर, 

मन्द सुसुकान सो अमन्द माग पेखतो। 
कुस उक्ल पृष्ठि को सुधि मूलि प्यारी, 

प्यार समुखचन्द्‌ को चकोरी बन देखती ॥ 





रचयित: -पं० मुकुन्द शम्पा कथाबाचक्, कोपा सम्डोता । 

मिथिखा की नारी रखवारी सुक्कुमारौ सब, 
योवन बारी राग-र्गमरे उमेखती । 

साजि के समाज साज नन्द्‌ में गाज गाज, 
दरि चटी मामं सखीन को संरखती ॥ 

गधय रद्र गीत प्रम रीतिको दिखाय यरी, 
हंसत हंसाती करो काम की समैखती । 

सियके स्वयस्वरमें आई इख्सा, सूब, 
सनन्द यु्कन्दः भूप राम-रूप देखती 


रचयिताः--श्री सस्यु पसाद प्मम' तिनकानेय, द्वेपय । 

बारबार करती विखाप होः दया निधान 
श्मोर बार बार यह पाती छख मेजती । 

पक द्रोपदी के हेत द्वारिकासे दौरि ये, 
याज्ञ केती द्रोपदी पार दुख भल्ती॥ 

किन्तु शाप श्यातेनतो देते हं सह्याय कलु 
हायप्चका भीन जवाब दही निरेखती । 

"भीमः विष खाय इब जाती नाध कबकीन 
किन्तु राह सावरेही श्रावनकी देखती ॥ 





स्वतन्त्र विषपः- 


8 ¢ दीपक र 


रचयिताः- प्रभूनन्दन सिह शर्म्म नन्दन" विद्याथीं 
जिला स्कर, कपय । 
( १ ) 
म मुफ्िसि का दीपक ह' मेरी यह कष्ण कहानी है । 
किसे घना > सपेगी क्या ? यह दुनियां दीगानी है ॥ 
यह जीवन मी जीवन हे क्या? इससे तो मरना उत्तम | 
कुं कुल्‌ वु व्या सा रहता ह मेँ सन्ध्या से हरदम ॥ 


[ प्ट 


( २) 
किती रतेः पड-पडं कोनेमें कट जती योदहीं 
कमी सू तोस्नेह नहीं कभी स्नेह तासुत्र नही ॥ 
कैसी चोर पटु'चती दिर पर दै नब कोई परवाना ! 
भूखा मटका श्रा जाता दै चूर भरमम दीवाना ॥ 
3 
युम जाना हं स्नेह बिना में जब चलता होनें बलिदान ? 
फिर जावाहैदा ! निय हो बह - मेरा पाण्ट पिहमान ॥ 
रूप नहीदटैः सग नदीं हे, नहं शिखा मे उज्चल्ता । 
तेज नदी हे, नहीं उजाला, घुटक-धुटक कर दह जख्ता ॥ 
रिक्तिपडाह््‌, तरस रहाहः कोई दानी अआ जादा, 
बहुत नहीं दोचर वुद्ह्ो स्वह-सुधाः ग्पका जता ॥ 


र्चयितां--पं० मुकुम्द श्म कथावाचक, सम्दोता छपरा ए 
सतिरोको काट कूटः चक्रपे चदय चट, 
द्श्ड से कुलाल फेर धर्मत करता हे। 
करसे मराड मोड़ आ्ह्धत बनाय नीकः 
खददसे खांमः तक ध्राममें तपातो दहे॥ 
पातके कषाय तिर ईन्धन जलाथ फेर, 
प्रबल प्रचण्ड श्मग्नि बार ङे पकाता हे) 
पसे पसे दुख पाये दीपक “ मुङ्गन्द्‌ ” जब 
कामिनी के श्रञ्चल मं आनन्द उडातादे ४ 








~+ 


॥। 


रचयनोः--ग्ाह््‌ रामश्ययोध्या सिह अष्यापकः 
सारन पएकडम ह्वुपरा । 
(0 
प्रह द्प्कि ! दीपक मोक्‌ के; 
वरद्‌; विज्ञ ॒वषिवेक-निधान दो ! 
सरू दहै तवं जीवन को कथो, 
विशद हो तुम प्राप्त प्रकामहो ॥ 
( २ ) 
निज कया दुविके शुभः दान स; 
करः र्दे सबका उपचार हो ! 
जख र्दे तुम सन्तत आप हो, 
उप्त पर ही वचछ्दिन ह्यो ] 
( २ ) 
उपकाः छ चराट मगल, 
तव प्श्य परिपूर्णं प्रकाशिता 
निज खदा सन है तम-कीड रे, 
सफर जीदन है तव॒ धन्यहो ॥ 


स्चःयताः--ं० समन्यरायणः मिश्र 1 ऋज्यतर्थ, कवस 

दे दीक! दीपक { प्रदीप] पताप तेरो, 

र्ये रोचनः ल्ल्यम बना घनेरा | 

दे काम-रूप { अति कुन्दर वेर धासः 

है विश्व व्यापक महा महिमः तुम्हरी ॥ 
[पो 0 


| छ | 


र्ययितःः-- बावरू गवनीप्रसाद्‌ सिह विशण्रद्‌ “शुर परा । 
( १ ) 
तम्दे जव ध्यानमेहमला रहै ह| 
<अनेको' भोव मनमे श्रो रदेरै॥ 
तुग्डास रूप प दीपक ! ह न्यारा 1 
न्म मद्युप्र किसने य स्वाद ॥ 
( २ ) 
वही तुमको जडता या जिरता । 
बही तुमको बुकाताया सखात। ॥ 
हवा ठगने से तुम क्यो शान्त होते ! 
हो पना स्वत्व नज हाथो खे खोते ॥ 


(८.3 


मभक उठते दो जव हे तेर घटता । 
तडप कर हां तुम्हार दम निक्रलता ॥ 
नही" माम किस्सेखो ख्गीहै। 
कडँ अटा तुम्हारी जा बंधी दे ॥ 
( ४ ) 
कटां का मोन तुमन॑ हे ये साधा । 
नष्ठी ' मेरी समभ मे कुं भी अयता ॥ 
ये क्या श्रनरीति तुमने है विचारी । 
धरुण नकल इई सन्ध्या तुम्हारी ॥ 


४.0 
जगत सोता ठै टम रहते दो जगते । 
जगन जगतः है तरुम माराम करते ॥ 
होायोगोयाक्रि मोगी कह नाते? 
प्ारेसेषहो कु शाखिर बनाते ॥ 
[ ६ ) 
फतिद्धको दहो छिस कारण जलाते 
इन्दे क्यो खाकमेतुमदहा भिरते 
गुजबकी जोति तुमन हेये ष । 
छेरी खषटल तुमने मिराई ॥ 
( ७ ) 
पवन से क्सि ल््षिहेद्धेप तुमको । 
र देता क्रिस ख्य हे कटे तुमको ॥ 
किसी से हाथ अपना कथो बटाते \ 
हो पना शाश क्या उससे कटराते ॥ 
। ^ 
किसी से तन गही" अपना द्रुते । 
यो ही मान्द्य अएनादह्यो हुते ॥ ` 
बताश्मागे ठम अपना माजसय कब 
मखा मुमसे तुम्हे को हे मतखब ॥ 





[रो 


"1 
„६१ 
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£ £ # 
उड्‌ पत्तियां। 
“प द्र छख हृईह। 
रचयरताः-शदाय सखन जन “खनी मत्न प्महमदं 
सहन, अन्क्‌( कपरवी । 
निकी न जिद्रन्गोमंजो दीद की तमन्ना । 
मरने प भी हमारो श्याल खुरी हई ह+ 
वह शाके देख लते दीदारकी ये इसररत। 
मरनेप भमो हमारी आंखे खुरी हई ह॥ 
कब जान कछ्रोड्ता है संस्र का ममेटा। 
यारों की जिस घडी तक आंखे" खुखी हई हे" ॥ 
जो. काधकेहेबसमें अन्धा उसे सममिये। 
वेकार उसकी योदी आंखे खुनी हर रह ॥ 
इस उस्म भी शन्कोतुमको नजर न आया । 
बह कोन हे कि जिसकी श्रखि घुटी ह है ॥ 
66 चल गदे १ 
रचयिताः-मोखवी मुहम्मद हनोफ स हब, “इनोफ' मु खतार परा 
मुदत की रज मैरे दिर से निकर गई । 
उस शोखको कुरी मेरी गदंन प चट गह ॥ 
वादा किया हैश्यानेकोगो मूठ ही सही। 
कु देर तक तो मैरो तबीयत बरु गई ॥ 
शुको खोदा क्रि हट मेस प्ते हं वो: 
ठतकदीर मैरे बिगड़ी हई अब बदल ग्‌ ॥ 
क्यों देखा खाथ यार के अरगियार को 'हनीफः' । 
ख, के। था कसूर छुरी दि प चल गरं॥ 
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रययथिताः- 
मोटवी यमजद्‌ अली साहव, "अमजद" मुखतार 
उनकी छुरी निगाह की पै हम जो चल गई । 
कुरुफत जो दर्द दिल फी थी पक दम निष 
दिल बानियं फसाद है मखो का क्या कसूर । 
॥ इन्ताफ था यही किं ्ुरी दिर पचः 
चखं कुदन ने पेसा उख्य फेर कर दिया । 
परू पट मे सारौ हारते दुनिया बद्र 
छमजद्‌' वषर गुम से था मणृमूम रात दिन | 
न्मे सोखन म धमाके तबीयत ब 
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शोक पर शोक रोर संताप पर संताप उडाने 
हदय की वेदनः श्रकृथनीय होती हे । यह संवाद्‌ स 
हए असीम दुख होता है कि हम खोगां के काभ्य- 
धक बड़ योग्य सभासद प० रामनारायण जी मिश्र, ` 
का हार होमे असमयः स््र्ग-वास हो गया। हा 


की उस मधुर वाणी मे उनक्ै वे मनोहर रचनायै" इ ` 


को प्राप्न होगी । ईश्वर पकी आत्मादौ श 
करे !. # 
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परा । 
8 गह ॥ 
गई ॥ 
गई ॥ 


छ.ग । 


शो के 
त करते 
रषद्‌ के 
ध्यती्थं 
(एडतजी 
खनने 
नत ध्रदान 


। ~| 


भवन । 
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